साल सियान बहु ई माय हटिया बहुत चाय आज फिर शिकायत हो रही है पूरी की शिकायत कर
रही है अपनी मैया से सखियाँ मुझे बहुत चिढाती क्या बात है तुम चिढाती कोई सखी
तुम्हारे बराबर सुंदर नहीं है कोई सखी तुम से अधिक ऐश्वरजीवाली नहीं है अरे सोरी
जी राजकुमारी है और सुन्दरता में तो उनकी परछाईं भी नहीं है साक्षात सुन्दरता पहुच
सकी समानता में खड़ी होगी ही क्यों है किस बात के लिए मैया वो कहती है कि जिससे
तेरी सगाई हुई है काला काला काला रंग काला है और हम लोगो की जिससे रिश्ते सगाई हुई
है सब गोरे क्यू क्यू क्यू हमारा भी बोल रहा है वो हमारा भी बोल रहा है तो काला
केवल किशोरी जी के हिस्से में आया है बाकी सब को गोरे गोरे पति मिल रहे हैं तो
किशोरी जी कहती है भैया से कि क्या यह सच है क्या सच्ची बात है कि जिस से मेरा
प्यार होने जा रहा है अब भैया बड़े देश में पड़ क्या उत्तर देश का है लेकिन ये
सखिया चिढ़ा रही है और ये जुड़ रही है अब छोटी सी बच्ची को कैसे समझाया जाए सगाई या
सूट हो का हो ओ काल हो कह हम सब की तो हम सब की तो करी लगाई पूरे तरू हर तरू मद मा
ओ बढ़िया से इसमें क्या मतलब है हमारी मैया ने तो बोरे बोरे लड़के चुने अब तेरी
मैया ने काला लड़का चुना तो गलती तो मैया की है तो मैया तुने काला क्यों चुना है
मैं तो सगाई नहीं करूँ प्यार नहीं करूंगी उसे ठाकुर जी से सोरी का व्याह भी हुआ था
किसी अवतार में किसी अवतार में नहीं हुआ था दोनों शास्त्रों में इसलिए इन सब
विषयों पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए वो अकेले तो है ही है तो शरीर धारण कर लिए
तो ब्याज करो न करो 221 हो जाओ किशोरी भी रह जाए हो जाए या खाली ठाकुर जी रह जाए
किशोरी जी ठाकुर जी न हो जाए या 6 से 10 हजार करोड़ बन जाए यह सब लीला खेती की
बातें इसलिए इन बातों पर कभी ध्यान मत देना की कर संगिता में ऐसा लिखा है
ब्रहवयवरुाणमें ऐसा लिखा है देव भाग में ऐसा लिखा है अलग अलग अवतारों में अलग अलग
प्रकार की लीला होती है विवाह होना न होना यह कोई सेंस नहीं रखता है देखो 1 बात
बता ने राष्ट की आप लोगों को बता देते आप लोग को समझे न समझे नजात गोपीना पति
गोपियाँ जो थी विवाहिता उनका अपने पतियों के साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं हुआ क्या हो
गया है भागवत के ली और पाययनत्यसूनपाया ये भी भागवत में आया है यानि जब गोपियो
भूपियोंने श्याम सुंदर की मुरली सुना महाराष्ट के समय तो अपने बच्चों को दूध
पिलाती हुई छोड़ कर भागे अब सोचिए ोलाभातजबपाति से उनका संग नहीं हुआ तो शिशु कैसे
हुए अपने शिशुओं को पाय अंत्य दूध पिलाती हुई माँ पाए अपने बच्चों को पटक कर के
भाग ये नहीं कि सुलह करके जाए या किसी को देख जा जरा तुम लो भाई जो जरूरी काम आ
गया या पेट में दर्द हो गया लेकिन जा रहे कोई बहाना करे कम से कम ऐसा कुछ नहीं
मुरली सुनते ही बच्चे को यूँ पटका यो भावी इतना समय नहीं है की वो किसी ऐसी हे
बच्चे को दाल लो अगर 1 तरफ कंघी किए हैं तो गंगा पटक कर वैसे ही भागे अगर 1 पैर
में पायल पहन रही हैं स्त्री दुसरे पैर में नहीं पहना बस नहीं पहने भाग कोई कोई
मान लो कंचुकी चोली पहनने जा रही थी मुरली बजी चोली लेकर के भागी पहनने का होश
नहीं तो वो मुरली नहीं वो ऐसी चीज थी कुछनममुर्ली में बोखियों का प्राण खींच गया
से वो जो अधिकारिणी गोपियाँ थी जिन जिनको प्रधान मिला था या जो वो लोग से आई थी
अरे थोड़ी बहुत झा की मिलिटरी में भी मिलती है जब कोई लाग बचता है खतरे का वहाँ डर
होता है की अगर तुमने पैंट न पहना हो तो मत पहनो भागो वहाँ प्यार मार कर भागे थे
तो मेरा यह कहना है की शिसूनपयपायनत्य परित्य्यगूध पिलाती हुई माताएं अपने बच्चों
को छोड़ कर मुललीनाजपरभागी बच्चे हुए अब प्रक्रिया भाव इसी में बनेगा जो उनके पाती
हो और चोरी चोरी श्याम, सुंदर से प्यार करे वही प्रकिया भाव है और अगर किसी का
विवाह नहीं हुआ ऐसी बोकतियाहैतोवोतो किया है उनको किसका डर पड़ा हुआ ये योग माया के
द्वारा ये सब क्रियाएँ हुई है जैसे जब महाराज हुआ था और जो सतियां विवाहिता श्याम
सुंदर के पास गई और 1 रात न बरबराती हुआ है हम बस की 1 रात बन गई है योग माया के
द्वारा रजत मैं इन रात्रियों में महाराज का सुख दूंगा भगवान ने प्रदान किया था
किरण के समय इन रात्रियों में रात्रि में नहीं छपा तो तमाम रात्रियों की 1 रात्री
बनाया था माया अरे ये तो बासुरी लोग ही लोग कर लेते हैं के लिए बड़ी बड़ी बात है और
इतनी लम्बी रात्रि में सारा संसार होता रहा दुषुपतअवसथामेकिसी को पता ही नहीं चला
कि कितनी बड़ी रात हो गयी यहाँ तक की जो गोपियाँ गई उनके पत्नियों को भी नहीं मालूम
पड़ा मनमाना पार स्वस्थान स्वाद स्वान सारा ब्रज का भागवत जितने पति लोग हैं
उन्होंने यही महसूस किया की हमारी श्रीमती हमारे ही पास है आलिंगित अवस्था में है
हमारे ही खाद पर है को देखते रहे और चली गई लेकिन योगमाया के द्वारा भगवान ही उसकी
हिस्ट्री बन कर के उसके पास लेटे हुए थे ताकि उसको ब्रह्म न हो सब खिलवा बात योग
माया से सब ऐसे हो जाता है इसमें कोई 1 सेकंड का टाइम लगता है जो कोई परिश्रम होता
है भगवान को उसकी नौकरानी ये लोग लोगो को लगता है श्री कृष्ण को करने में कुछ नहीं
संकलित हाँ पर मैया पर दोषारोपण हो रहा है कि तूने मेरे लिए काला काला पसीचुका है
ऐसा सखिया कह रही है तो क्या करें सखियां सारी सखियों ने कात्यायनी व्रत किया
श्याम सुंदर हमारी बसी हो लेकिन वो मिल गए सब खिसिया कर क्या करें चिढ़ा करे क्या
किसी को कोई सामान सा हो और किसी और को मिल जाए उनको न मिले सुन लो ना झूठी सच्ची
जो भी बुराई हो और बुराई बेचारी क्या करोगे तुम रंग की बुराई है ऐसी जो कहीं जा
सकती है श्याम सुन्दर में बाकी कोई बुराई करोगे तो तुम पर जो की सभी दीवानी है
उनकी मुरली की हर चीज लेकिन रंग काला है डिक्लेर है इसके लिए क्या कहेगा भी तो
किशोरी केवल इतनी बात कह रही है जिससे हमारी सगाई हो रही है वो काला है इससे हो
रही है यह भी कोलिटी तो मैया अगर वो काला है यह सच है सखियों की बात सही है मैं
उससे प्यार नहीं करुँगी कान खोल कर सुन ले मेरा भी पाती गोरा होना चाहिए मेरी सगाई
गोरे गोरे लड़के से कर दे बस दीदी की बात रोया साजू जहाँ साचू मार नहीं करी हो करी
कारी हो सका रीवा माय हो या बहु अब मैया परेशान हो गई की लाली को कैसे समझा शुक्र
बालू ने मैया के का में फिर मर का और लाली तो भोलू भरत है पट्टी को क्या पट्टी पढ़ा
जितने बोरे बोरे लड़के हैं ये बड़े होने पर काले हो जाते है और इतने काले काले लड़के
बड़े होने पर गोरे हो जाते तो तेरी वो का है तो जब होगा हो तो गोरा बन जायेगा और
जितने सखियों के गोरे गोरे पर है ये सब काले हो जायेंगे तब फिर तो सबको किशोरी जी
लगने लगी कोई तो निकले थे भी तो हो जाये हो जायेगा बड़े भाई बड़े भाई लाली सबका रे
बोले कल बन जाए हाय टाहुलहोमाई ताहु हो हाय सब बुरेत पा हाँ तुम हैया उसके जितने
भी भोरे भोरे है पति लोग ये सब काले हो जायेंगे हर कुंवर ऐसे है तब तो मैया और साफ़
किसी आ जाएंगी फिर मेरे ही पाती केवल गोरा रहेगा सा ही है पूरी पुरी साहू है सखी
खिसिया अब लाली खुश हो गयी बड़ा अच्छा है फिर तो हम चिढ़ाएंगे सब तो गोली गोली पर
काले हो जायेंगे मिया का काम बन गया खुश हो गयी बात खत्म हो गई इतने में कृपालु
पहुँच गया तो कृपालु ने व्यंग काट किया लाली आप कौन है अरे मैं भी कोई हूँ उसको
पहले जन्म की याद है क्या मतलब मतलब पहले जो तुम्हारे पति देव थे कौन थे कौन थे
राम बचाया दौपदी सती श्री कृष्ण ने राधा को स्मरण कराया था कि तुम पहले सीता थी और
था तो कुरबानी याद दिला रहा है जब तुम पहले सीता थी तब भी बड़ी थी में तो कोई
परिवर्तन नहीं हुआ नहीं हुआ उस समय तुम जो थे वो भी काले थे छोरी जी ने मन ही मन
में सोचा तो ठीक है नही रात को आज तुम्हारे यहाँ सारे विदिवासी राम राम करते हैं
सवेरे उठ के अरे राम राम धन सुखा अरे मन सुखा राम राम सवेरे उठकर सब जय राम जी की
करते हैं क्योंकि कृष्णावतार तो अभी हुआ है कृष्णावतार हो के जब श्री कृष्ण चले
जाएंगे संसार से तब क्या श्री कृष्ण जयराज हुआ करेगा उसके पहले तो जय राम जी की
होता था इसी का प्रचार था तो सवेरे उसके बाबा मैया राम राम करते किशोरी जी भीतर
भीतर मुस्कराती है भगवान थे तो वो भी तो काले थे हाँ वो भी काले थे और इशारा कर
दिया वो तुम्हारे कौन लगते थे मतलब कृपाण है बड़ी हुई तो फिर कहेंगे की वो तो कोई
बोर नहीं हो रहे काले और पूरे वाले काले नहीं रे मैया तुमने तो कहा था की सब काले
पूरे हो जायेंगे और गोरे काले हो जायेंगे तो ये चक्कर फिर न आ जाए ने रख दिया
तुम्हारे पाती भी थे और भगवान भी थे और वो काले थे अगर कहीं पर चांस वैसे ही जिन
से तुम्हारी सगाई होने जा रही है वो भी भगवान निकाल पड़े अब तो कोई खराबी नहीं है
अरे भगवान का तो नाम सब लोग लेंगे सब उनकी पूजा करेंगे तुम्हारी पाती जी तुमको
कितनी खुशी होगी बात पाल ने कह दिया किश्वरी जी से ताकि भविष्य में अगर मैया की
बात ऐसी सेलर पैदा हो कृपालु प्वाइंट से शादी हो जाए कह के बालू का के बालू का
जेही भगवान बताए हाये
